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भारत के बौद्ध-उपाखकों की माँग पर मैने सन्‌ १९५५ में "बौद्धचया- 
विधिः नामक पुस्तक लिखी थी, जिसका सब योर से स्वागत क्रिया 
गया | यद्ीकारणथा किं उसके क संस्करण हिन्दी आर मरटी पे 
प्रकाशितही चुके है! इसबार मुके दीक्षा देने मादि के कार्यस 
नवादा, बालाघाट, दुगं, सलीगढ, दिल्टी, आगरा यादि ज्ि की 
यात्रा करनी पड़ । प्रायः सब स्थानों के उपासकोंने मांग की कि बौड- 
संस्कारो की एक पुस्तक अल्गसे प्रकारित हौनी चाहिए, जिस्म विवाह 
ओर भन्त्येष्टि संखारो का विस्तरत विघान दिया गया हो, जिससे इन 
संस्कारों के सम्पदनमें किसी प्रकार की कटिनाहन दहो | मेने राजनाँद- 
गाव के श्री हरिश्चन्द्र चषि वकील को वचनमी देदिया कि संस्कार 
सम्बन्धी पुस्तक कौ शीघरही छल्खिने का प्रयत्न क्रूगा । भपदेखेगे कि 
इस पुस्तक मे भन्य समी संस्कारोके साथ उत दोनो संकारोकी 
विस्तृत विधिदे दी गईहै, जिसे भारतके बोद्ध की संस्कार-सम्बन्धी 

कठिनाई दूर हो जायेगी--रेसी आशा है । 
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व्यक्ति के जीवन्‌ पं संस्कारों का बहत महत्वहै। संस्ारासेही 
व्यक्ति पुसंस्करत एवं सभ्य होता दहै। प्राचीन कासे लेकर मानव- 
समाज मं संस्कारो में विद्वा चला आ रहादहै। यही कारण है कि 
प्रत्येक देश एवं जाति में देश-काल के अनुसार संस्कार प्रचलित दह । 
बौद्ध-समाजमे भी संस्कारो का विघान है| भाजकल सभी बौद्ध देशे मे 
कुछ संस्कार प्रचलित है । भारत के बरोद्धो मे मी परम्परा मे कुष संस्कार 
नचज्ते आर्हे द। इन संस्कारो मं १० भुख्यरूपसे प्रचलित है-- 
८ १) ग्जैमंगल, ( २) नामकरण, ( ३ ) अन्नप्राशन, (४) केशकतन, 
(५) कणवेध, (६) विद्यारम्भ, (७) विवाह, {८} प्रत्रन्या, (९) उप 
सम्पदा ओर (१०) अन्तयेष्टि | इनमें से प्रत्भ्या ओर उपसम्पदा केवल 
भिक के लिर है, शेष स्के ल्एि। यह इन संस्कारोकीविधिदी 
जा रही है- 


८ 
१, गममङ्गल 
यह पहला संस्कार है, नो गम-र्थिर होने के तीन मास के पदवात्‌ 
अपनी सुविधा के अनुसार किया जाताहै) गमे-मङ्गल को पालिभाषा 
पे गभ्भमज्ञलः कहते ह । इस संस्कार के दिन गभ॑स्थित बालक या 
चालिका के कल्याण के लिए माता चिशरण-सहितं पञ्चशील ग्रहण करती 
डे | बुद्ध -पूजा करती तथा परित्राण-पाठ बनती भौर भिह्ञुओं को भोजन- 
दान दे उनसे आशौर्बाद्‌ लेती एवं उपदेश सुनती है, किन्त जदं भिक्त 
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उपलन्ध न हो, वहाँ इस संस्कार को इस प्रकार करना चाहिए. । माता 
को चाहिए कि वह श्वेत एवं शुद्ध वलन पहन कर सव॑प्रथम पुष्प, धूप 
दीप से बदमूर्तिं की पूजा क्रे। यह पजाघरमें या किशी बद्ध-मन्दिर 
पेकीजासकतीहै | यदिव्द्ध-मन्द्िरिन होतो घरमे द्यी सुविधाज्नक 
स्थान में एक बुदमूति रखकर उसकी पूजा करनी चाहिए । प्रजाके 
पदचात्‌ त्रिरारण-साहित पंचश्शील का दोनों हाथ जोड़कर स्वयं संकल्प 
करना चाहिएः- 


ममस्कर 


नमो तस्स भगवतो अर्हतो सम्मासम्बद्धस्स ¦ 
( इसे तीन बार कहना चाहिए ) 


चिद्रारण 


बुद्धं सरणं गच्छामि। 

धस्मं सरणं गच्छामि। 

संघं सरणं गच्छामि। 
दुतियम्पि बुद्धं सरणं गच्छति| 
दुतियस्पि धम्मं सरणं गच्छामि 
दतियम्पि संघं खरणं गच्छासि। 
ततियस्पि बुद्धं सरणं गच्छामि। 
तह्ियस्पि चस्मं सरणं गच्छामि। 


# ॐ 


ततियस्पि संघं सरस्णं गच्छामि। 


पचरी 


१--पाणातिदाता वेरममणी सिकखापदं समदियासि। 
--अदिन्नादानः वेस्मणी सि्खापदं स्मादियानि । 
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३- कामेख मिच्छाचारा वेरमणी सिक्लापदं समादियामि 
४- सुखावाद्‌ा बेरमणी सिक्लापदं समादियामि । 
५- खुरा-देस्य-मउज-पमाद्रूडाना बेरमणौ सिक्खापदं 
समादियामि 
तदुपरान्त दोनो हाथ जोड़े हुए ही इस प्रकार अिरत्न-बन्दना 
करन चाहिएः- 
खृद-वन्द्ना 
नमो तस्स भगवतो अर्हतो सम्मासम्बुद्धस्स । 
( इसे तीन बार बोलना चाहिए. । तदुपरान्त इसे कहना 
न्चाहिए--) 
इतिपि सो भगवा अरं सम्मासभ्वुद्धो विञ्जञाचरणसस्पन्नो 
खुगतो खोकविदु अच॒त्तसे पुरिसदम्मसारथी सच्था देनमनु- 
स्सनं वुद्धो भगवाति । 
धम-वन्दना 
स्वाक्लातो भगवता धम्मो सखन्दिरिढ्को अकालिको 
पहि पस्सिको आपनेयिवको पच्यन्तं वेदितव्वौ विज्ञृहीति । 
संघ-वन्दना 
सुपटिपन्नो भगवतो सावकसंघो, उज्ञुपटिपन्नो भगवतो 
सावकसंघो, जायपरिपन्नो भगवती सावकसंघो, साभीचिपरिः 
पन्नो भगवक्तो लावकसंधो, यदिदं चत्तारि पुरिसयुगानि अट्टः 
पुरिसघुश्गखा दख भगवतो साव कसंघो, आहुनेय्यो, पाहुने- 
य्यो, दकिलेय्यो, अन्जलिकरणीयो, अनुत्तरं पुञ्जक्खेत्तं 
खोकस्साति | 
संकट्प 
इमाय घम्माटुधस्मपरिपन्तिय वद्धं पूज्ञेमि । 
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इमाय धस्मानुधस्म-पटिपत्तियः सम्प्र पूज्ञमि । 

दत्थ धस्माङ्ुधस्य एटि फश्तियः खंघं पूजयि । 
सन्द इथ्य्‌ पिपा जालिजजसमरणञ्डा परिश्ुज्चिस्लामि । 

इमिना वुज्यक्स्मेल पए मे बारुसमागमो। 

सदं खथागमो होतु याव निञ्यान पच्तिया ॥ 

इद प्रकार त्रिरत्न-वन्दना एवं संकल्प के पद्चात्‌ वृद्धमूर्तिंको 
तीन बार अभिवादन कृष्ना चाहिए ओर अपते परिवार तथा इष्टमित्नो 
के साय प्रसन्नतापूवक मोलन करना चाहिए । यदि भोजन-प्रबन्ध न 
कर सके, तो मिष्टान्न वितरण कर्के मी इस संस्कार की विधि सम्पन्न 
कीजा सकती है। 

२. नामकरण 

यह दुसरा संस्कार है, जो बालक या बालिका के जन्म होने के 
पद्वात्‌ ्पाचवें सप्ताह में किया जातादहै। उसदिन माता स्नान करके 
त्रिरारण-सहित पंचशील ग्रहण करती है ओर बच्चे को गोदमें लेकर 
शान्तिपृवक वेठकर भिन्तुभं से परित्राण-पाठ सुनती है । जहां भिक्लु न 
उपलब्ध हो बह्म गभमंगल में बतला हई विधि से व्रिशरण-पंचसील 
का संकल्प कर तरिरत्न-बन्दना के पदचात्‌ कच्चे का नाम रखना चाहिए । 
नाम रेखा होना चाहिए जो प्रज्ञा प्रतिभा, मोज, वीर्य करणा, मेती, 
उदारता आदि गुणाकाद्योतकहो! नामके साथ जातिवाचकं शाब्द 
नही होने चाहिए भौरनतो वगविशेषके द्योतक दही । निङ्कष्ट नाम 
मी नहीं रखने चाहि९.। जसे करि कतवारू, घुरहू, धसी ; पनारू, 
चिनहू या फकनी, दुखिया, काली आदि । नाम रखे जाने के उपरान्त, 
सत्कारपुवक भिन्तु को विदा कर अपने परिवार तथा इष्टमित्र सहित 
प्रतिमो करना तथा भआमोद्-प्रमोद मांगलिक संस्कार का आनन्द 
मनाना चाहिए । पुस्तक के अन्त मेँ बोद्ध बालक-बालिकाभ के कु 
नाम दिए. गए है उनसे नामकरण मेँ सहायता मिलेगी | 


६. ~. 


२. अन्नप्राशन 

यह तीसय संस्कार है, जो जन्म के पंचवं मास मेसुविधा के अनु- 
सार किया जाताहै। पालि इसे 'अन्नपासनः कहते है} इस संस्कार 
के दिन मादा दच्चे के साथ नवीन वस्त्र पहन केर त्रिशरण-सहित पंच- 
रील ग्रहण कर परिच्ाण-पाठ सुनती हे। यदि परिद्वाण-पाठ करने के 
लि्‌ भिक्लुन हौ तो च्रिश्रणपंचर्शल फे ग्रहण करने के पर्चात्‌ 
त्रिरव्न-वन्दना कर एढ कटोरी मे खीर लेकर चभ्मच से भ्नमो तस्स 
भगवतो मरहतो सम्मासम्ब्ढस्व* कहते हूए वच्चे का चटाती है । यदि 
मिज्ञु हयौ तो प्रधान भिन्त खीर को वच्चे को चटाता है। उसीदिन 
उच्चे को बृद्धमूर्ति का दन कराते एवं बद्ध-पृना करते ह | 

४. केश॒कदन 

यह चौथा संस्कार है, जो बच्चे के जन्मके तीन वघं के भीतर 
अपनी सुविधा के अनुसार किया जातादहै। पालि मे इसे ककेसकप्पनः 
कहते ह । यह संस्कार किसी बरोद्ध विहार, पूजनीय स्थान अथवा घर मं 
मी होता है ! पहले भिन्त या कोई बौद्धाचाय्यं (विद्वान्‌ गृहस्थ) दुरे से 
बच्चे के दो-चार्‌ बाल काटतारहै) तदुपरन्त बाल बनाने वाखा व्यक्ति 
सावधानी से बच्चेकेसिरका मु डन करताहै। बालो को अषटेकी 
खो में रखकर उसी खोद से बच्चे कासिर पोषक लिया जाताहै) फिर 
उस रोई को किसी मेदान में गाड़ दिया जाता है अथवा किसी नदीम 
प्रवाहित कर दियाजाताहै। मुण्डन हो जाने पर क्च्चेकौ स्नान करा 
नवीन वस्र पहनाते हँ ओौर माता या पिता ङे गौद्‌ में लेकर तवरिशरण- 
पञ्च शी रहण करते, परित्राण-पाठ सुनते ओर कुड दान करते 
सायंकाल बृद्ध-मन्दिर मं जाकर पष्प-धूप-दौप के साथ बृद्ध-पृज्ा करते हे । 

५. कर वेध 
यह पाचवां संस्कार बच्चेकेकानद्धेदे जानेकादहै। यह जन्म के 
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पचै वर्षमे दह्येतादहै। पालिमें इसे "कणणविन्सछनः कहते है । कमी- 
कमी केशकर्त॑न तथा कणंवेध एक साथी किए जातेहै। इस संस्कार 
के दिनि नी त्रिशरण-पञ्चशील लिया ओर परिव्ाण-पाठ सुना नाताहै। 
तदुपराम्त बच्चे का कान किसी चतुर व्यच्िसे हदवा कर बाली भादि 
पहना दिये जाते ह । 


६. विद्यारसम्म 

यह द्ध संस्कार है, जो जन्म के पँचवं या सातवें वषमे होता है। 
उस दिन कच्चे को मन्दिरमे ले जाकर ब्द्ध-पजा केराते है, फिर 
वरिशरण-पञ्चशीट ग्रहण करते ह । तदुपरान्त भिह्लु या ब्रद्धाचायं पटी 
य स्ज्ेट प्रर वच्चे के हाथ में खरिया की पत्ती पकड़ा कर अपने हाथ के 
सहारे उससे बुद्धं सरणं गच्छामि, धम्मं सरणं गच्छामि) संघं सरणं 
गच्छामि" छिखवाते ह । इसे विद्यारम्भम (=विच्नारम्भ) संस्कार कहते है | 
तदुपरान्त बालक सुविघानुखार किसी विद्यालय मँ जाकर विद्याध्ययन कर 
तकता है | 

७, विषा 

यह सातां महत्वपुणं संस्कार हे । गरहस्थ-जीवन क आधार-शिलख 
इसे ही मानते दै । विवाह संस्कार की विधि भारतमं प्रचलति प्राचीन 
प्रम्पराके ही अनुषार यहाँ दी जा रही हैः- 


बौद्ध के ल्एिकिसी भी ज्ुमकायं के निमित्त अपनी खविधाके 
अनुखार प्रत्येक क्षण ्ुम होता है। मतः विवाह कै लिए वर भौर 
कन्या दोनों पक्षो के शोग अपनी परिस्थिति एवं सुविधा कै अनुसार 
विवाह की तिथि ओर स्थान निदिचत करते है । यदि विवाह-कायंकौ 
सफर करानेके लिए किसी मिह या बैद्धाचायं (ल्योष्य बौद्ध-ग्रदस्थ) 
को विशेष खूपसे बलानाह्योततो उनसेमी राय जते लेते दै। बौद्ध 
चिशरण के अतिरिक्त अम्यकिसीढी शरण नहीं जाते, अतः विवाह सं 


( -& 


सम्बन्धित बैद्धधमं के विपरीत किखी मी सीति.रिवाज अथवा पूजा-पाठ 
को नहं करते | केव विवाह के दिन वर ओर वधू कौ अपने-मपने 
धर पर सुगन्धित उबटन, वेक ओर हल्दी लगाकर स्नान करवाते है | 
स्नान के उपयन्तवे अपने सामथ्यं के अनुसार वद्ाभूषण भादि धारण 
करते हैँ | किसी विशेष व्र अथवा आमूष्रण कौ सावदयकृता नदीं दोती। 


व््ाभूषण धारण करने के पद्चात्‌ धूप, दीप, पुष्प आदि से वद्ध-पूजा 
करते तथा वरिशरण-पंचशील ग्रहण करते हे । 


व्र एवं वधू दोनों पक्के लोग पूवं निहचय के अनुसार वैवाहिक 
कायं सम्बन्न करने कै छिए नियत स्थान पर उपस्थित हीते ह । गाजे- 
बाजे थादि खुशी के सामान अपने सामथ्यं के अनुसारदही ह, किन्तु 
इनके बिना विवाह-कायं में को$ सकावट नहीं होती | विवाह के लिए 
एक सुन्दर सजा हुभा मण्डप होना चाहिए, | एक आर भगवान्‌ बुद्ध 
की मूतं या चिच भली प्रकार सम्पानपवक रखना चाहिए. । उसके 
सामने वर-वधू को वैठाना चादिष्ट। व्धूकौ बर की वायं भीरदही 
वठाना चाहिए } मण्डपमें दोनो प्घौके लोगों को उपस्थित रहना 
चाहिए । मण्डपे एक मिटटी अथवा किसी धाठुका जरसे भरा हभ 
करश रखना चाहिए. | क्छ्श पर पाँच प्रकार के वृक्षां के पल्लव 
(पत्तियां) सजाकर रखने चाहिए. । इन पर्ट्वो मँ बोधिवृक्ष (पीपल) 
की पत्तीका होना अव्दयकहे | हदाथसे बटे हुए तीन तागौ के कच्चे 
सूत को मंडप के चरो भोर, जहाँ तक छोग वठे दौ, धैरकर उसके 
सिरेकोक््शकीशदन में च्पेटते हुए, इतना सिय छोड दे, जो वर 
वधू एवं भिक्ष तथा बैद्धाचायं भौरप्रषृडलोगोके हाँ में रह स्के। 

बद्ध-म॒ति तथा कल्य के पाद्य भिक्षया बौद्धाचायंके लिए भी 
वेठने का भ्रासन लगा दोना चाहिए । ज्व बर-बधू मण्डप में मा जायं 
तव विवाह कराने बाले भिक्ष या बौद्धाचायं को बृलछाना चाहिए । उनके 
आनि पर सवप्रथम्‌ वर ओर वधू उनसे चिशरणश्द्धित ~ पङ्च्च्ीह्ः र्ण 
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करते है ( गभमंगल संस्कार में चिशशरण-पंचशीर ग्रहण करने की विधि 
देखे, किच्च यहाँ भिक्षु या बौद्धाचायसे ही ग्रहण करने का विधान है | 
तहुपरा्त भिल्ल या बौद्धाचायं वर से इनर्पांच प्रतिज्ञाओं को कराता 
है | बह हस प्रकार कहता हैः- 
पति इरा कौ जाने वाली प्रतिक्ञा 

प्रियं उपाक ! माप सावधान होकर ये प्रतिज्ञा करे | भगवान्‌ 
बरदध ने पति द्वार पल्नीके क्ष्ये पाँच कत्य बतलमद है, जिनका 
आपको भाज से जीदन-पयन्त पालन करना होगा-- 

( भिक या बौदाचायं एकनएक शब्द्‌ को बोल्ता है सौर बर उसे 
दोहराता जाता दहै) 


१--सस्माननाय 
मे अपनी पत्नी का सम्मान करूगा | 


२--श्रनवमाननाय ॥ 

मे अपनी पत्नी का अपमान नहीं कर्गा । 
२-- अनतिचरियय 

मे मिभ्याचार नही करूगा । 
४ --रस्सरिय-वोस्सगेन 

मै घन-दोख्त से अपनी पत्नी को सन्तुष्ट रखगा। 
५--्ररुकास-युष्पदानेन 

मे अपनी पल्नी को आमूषण आदि देकर प्रजनन रखुगा। 

( इसके पश्चात्‌ भिल्ल या बैद्धाचायं वधू से इन पांच प्रतिज्ञा 

को कराता है, जिह वरकीदीर्माति वधू मी दोहराती जाती दै-) 


पत्नी द्वारा की जाने वाली प्रतिक्षा 
सौभाग्यवती उपास्कि ! भप सावधान होकर ये प्रतिज्ञाए करे'। 
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भगवान्‌ बुद्धने पनी द्वारा पतिकेैचल्एिये पच कर्तव्य बतलाप्‌ हैँ 
जिनका आपको आज स जीवन-पयन्त पाटन करना होगाः- 
१--सुसंविरहित कमस्मन्ता 

मै अपने धरके सवकामोको मी प्रकार करूगी| 
२-संगदहित परिजना 

मरे अपने परिवार, परिजन ओर नौकर-चाकसोको प्रसन्न तथा वश 
म र्खूगी। 
२--शअनतिचरियाय 

म मिथ्याचार नहीं करूंगी | 


--सम्भतस्स अनुरक्खनं 
म अपने पति के उपाजित धन-दौख्त की रक्ता करूगी | 


५--द्क्खा च अनलसा च सब्वङकिच्चेसु 

म अपने घ्रके समी कायो मं दक्त्‌ तथा आख्स-रहित होऊगी | 

इन प्रतिज्ञाओों के समाप्त होने पर भिक्त या बौद्धाचायं महामंगल- 
सुत, करणीयमेत्तसुत्त तथा महामंगल्गाथा का पाट इस प्रकार करता हैः- 
[ वर-वधू व्रेठे हुए दही दोनो हाय जोड़कर सुनतेहै। उस स्मयवे 
मंगल्सूत्रकौ,नोकिकट्श में बेधा रहता है, पकड़ लेतेदै। उससूत्र 
क भिन्लु भी पकड रहता हे तथा अन्य प्रद लोग मी ¦ | 

नमो तस्स भगवतो अर्हतो सस्मासस्वु स्स 
( इसे तीन बार कना चाहिष्‌ । ) 


पहामङ्कल सुत्त 

एवं मे सतं! एकः खमयं मणवा सादत्थियं विहर्ति जेत- 
घने अनाथपिण्डिकस्स श्रारघरे! श्रथ खो अञ्जतय्‌ देदता 
छधिक्कनताय रत्तिया अभिक्लन्तक्ण्णा केवलकप्पं जेतवनं 
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आभासेत्वा येन भगवा तेनपसङ्कभि, उपसङ्मित्वा भगवन्तं 
श्रभिवादेत्वा एकमन्तं अदासि । पक्रमन्तं दिता खो सा देवता 
भशवन्तं गाथाय चअ्ञ्छमाल्िः- 
वहू देवा मद्ुस्स! च मङ्गलानि अचिन्तयु । 
आकङ्कमाना सोस्थानं ब्रूहि मह्लयुत्तमं ॥ 
ग्रसेवना च बालानं परिडतानञ्च सवना । 
पूजाच पूजनीयानं पत मङ्गलम॒त्तसं ।॥२।] 
पतिरूपदेसवासो च पृष्व च कतपुञ्ञ॑तःा। 
दत्तसम्मापणिधि च एतं भङ्गलमन्तमं २ 
वाहसच्चं च सिप्पञ्च विनयो च सखुसि किखतो । 
खमासिता च या वाचा एतं मङ्गलमुन्तमं ।४॥ 
माता-पितु उपटानं पृत्तदारस्स सङ्गह । 
अनाङला च कम्मन्ता पतं मङ्लमुत्तमं ॥५) 
दानञ्चव चघम्मचरिया च जतकानं च सङो । 
अनवज्ञानि कम्मानि पतं मङ्गलमुत्तमं द 
आरति विरवि णपा मनज्जपाना च सञ्जमो। 
श्रप्पमादो च धम्मे एतं मङ्गलमु्तमं \।७। 
गारवो च निवातो च खन्तुद्ी च कूतन्जठः। 
कालेन धम्पसच्णं पतं अङ्गलमुत्तमं ८); 
खन्ती च सोवचस्सता समणानञ्च दस्सनं । 
कालेन चम्मसाकच्छा पतं मङ्गटमुत्तमं ।६॥ 
तप च ब्रह्मचरियञ्च अरियसच्चान दस्सनं । 
निष्वानसच्छकिरिया च पतं मङ्लमत्तमं ।१०॥ 
कुटुरस लोकधमस्मेहि चित्तं यस्स न कस्पति। 
असोकं विरजं खेमं पतं मङ्लमत्तमं ॥९९॥ 


यक 
[, 0 


40; 


एतादिसानि कत्वान सबव्वस्थमपसनिता । 
सञ्बत्थ सोत्थि गच्छन्ति तं तेसं मङ्गलमुत्तमःन्ति ॥१२॥ 


कररणीयसेत्त सुत्त 


करणीयमत्थङ्सलेन, 

यन्तं सन्तं पदं अभिसमेच्च | 
सक्को उज्‌ च सून्‌ च, 

खवचो चस्ख मुदु ्रनतिमानी ॥१॥ 
सन्तुस्खको च खभसे च, 
सप्पकिच्यो च खल्ल कुच । 
सन्तिश्द्रिष्छ च निएको च, 
पण्पगटौी इले अयसगद्धो 11२): 
नच खुद सम्णखरे किञ्चि, 

येन यिज्खू परे उपवदेय्यु' । 
सुखिनो दा कभिन होन्तु, 
सव्ये दन्ता भवन्तु छशखितत्ता ।३॥ 
ये केचि पाणभूदत्थि तसा वा, 
थावरा वा अनवसेसा | 

दीघा वा ये महन्ता वा, 
मच््िमा रस्सका अशुकथूटा ।४॥ 


दिद वा े चवा अदिद्टा, 
येच दुरे कसन्ति अविदूरे । 
भूता कवा सम्मवेसौ वा, 
सव्वे सत्ता भवन्तु सखुखितन्ता ।॥ ५॥ 


( १६ ) 


न परे परं निङ्कष्बेथ, 
नातिमञ्मेथ कत्थचि न किञ्चि | 
उ्यारोसना परिघधसञ्ञा, 
नाञ्जमल्जस्स दक्लमिच्देय्य ॥&ै। 


माता य्था नियं पुत्त, 
आयुसा एकपुत्त-मतुरक्खे । 
पवस्पि सब्ब-भूतेखु, 

मानसं भाव्ये अपरिमाणं ७ 
मेन्तञ्च खव्व-खोकस्थि, 

मानसं भावये अपरिभाणः | 
उद्धं अधो च तिरियञ्च, 
सम्बाधं अबवेरं अखपद्तं ।। ८ ॥ 
तिद्रं चरं निसिन्नो वा, 
सयानो वा यावतस्स विगतगिद्धो । 
एतं सति अचिरस्य, 

ह्येतं विहारं इधमाहु ॥ ९! 
दिदटिज्व अद्ुएणगस्म, 

सीख्वा दस्खनेन सस्णन्यो 
कामस विनेय्थ गें, 

न हि जातु गञ्मस्तेय्यं पुनरेतीति ॥१०॥ 


महामङ्खल भाथा 


महाकारुणिको नाथो हिताय सन्वपाणिनं, 
पुरेत्वा पारमी सञ्बा पत्तो सम्बोधि-मुत्तमं । 
एतेन सच्चवजञ्जेन होतु ते जयमङ्गल ।१॥ 
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जयन्तो बोधिया मुले सक्यानं नन्दिनो । 
एवं तुष्दं जयो होतु जयस्छु जयमद्लं ॥२॥ 
सक्कत्वा बुद्धस्तनं ओ्रोसधं उत्तमं वर, 
हितं देवमतुस्सानं वंद्धवेजेन सोत्थिना। 
नस्खन्तुपदवा सव्ये दुक्खा वृपसमेन्तु ते ॥२॥ 
सक्कत्वा चम्मरतन ओंसधं उत्तमं चरं, 
परिलाहूपसमनं चम्मतेजेन सोत्थिना । 
नस्सन्तुपहवा सब्बे भया वृूपसमेन्तु ते ॥४॥ 
सककत्वा खंघस्तनं ओसधं उत्तमं वर, 
आहेयं पाहुखेय्यं संघतेजन सोत्थिना । 
नस्सन्तुप दवा सब्बे रोगा त्रूपसमेन्तु ते ॥५॥ 

यं किञ्चि रतनं रोके वज्ञति विविधं युथ, 
रतं बुद्धखमं नस्थि तस्मा सोस्थि भवन्तु ते ।\६॥ 
यं किञ्चि रतनं रोके विज्ञति विविधं घुथु, 
रतनं घम्मसखमं नल्थि दस्मा सोत्थि भवन्तु ते ।५; 


यं किञ्च रतनं लोके किनल्जति दिविधं पुथ, 
रतनं संघसमं नत्थि तस्मा सोत्थि मवन्तु ते 1८} 
नस्थि मे सरणं जज्ञं वृद्धो > क्रणं वरं, 
पतेन सच्चवस्ञेन होतु ते जयमङ्लं ।।६॥ 
नत्थि मे सरणं अन्यं धम्मो मे सरणं वरं, 
एतेन सखवञ्जेन हत ते अयथङ्ख्ं ।॥९०॥ 
नत्थिमे सस्णं अज्जं संघो मे सरणं वरं, 
एतेन सञच्चवज्जेन होतु ते जयमङ्ल ।१९॥ 
सथ्वीतियो विवस्जन्तु सव्वरोगो विनस्सतु, 
मा ते भवस्वन्तसयायो खखरी दीघायुक्ो भव ।\१२।। 


( १८ , 


भवतु सब्बमङ्गरं रक्खन्तु संन्बदेवतः, 

सव्चवुद्धानुभावेन सदा सोत्थि भवन्तु ते ॥१३॥ 

भवत सन्बम्गं रक्लन्त॒ सन्बदेवता, 

समञ्बधम्मामावेन सदा सोस्थि भवन्तु ते ॥१७॥ 

भवत सब्बमङ्गक रक्लन्ते सब्वदेवता, 

सब्बसंघावुभावेन सदा सोत्थि भवन्तु ते ॥९५। 

नक्खत्तयङ्खभूतानं पापग्गह निवारण, 

परित्तस्लानुभषेन इन्त सब्बे उपहवे ॥१६।। 

यं दृन्निमित्तं अवमङ्गछ्ञ्च, 

यो चामनापो सङ्णस्स सहो । 

पापग्गहो दुस्खुपिनं अकन्तं, 

बुद्धानुभावेन विनासमेन्तु ॥१७।॥ 

यं दु्निमित्तं अवमङ्गखञ्च, 

यो चामनापो सकुणस्स सदो । 

पापग्गदहो दुस्खुपिनं अकन्तं, 

धम्माचभावेन दिनासमेन्तु ॥१८॥ 

यं दुन्निभित्तं अवमङ्खञ्च, 

यो चामनापो सङ्कणस्स सदो 

पापग्गहो हुस्सपिनं अकन्तं, 

संघानुभावेन चिनासमेन्त॒ ॥१६॥ 

सूत्रपाठ के पश्चात्‌ वर-वधू को वहीं खडा कराया जता है| पहल 

से दौ पुष्प-मलाएं बनाकर रखी रहती है। उनमेंसे एक पुष्य- 
माला लेकर पहले वधू वर के गलेमें डाल्तीहै भौर माला पहनाकर 
नमस्कार करती है। फिर वर वधू के गलेमें माला डालता है भौर 
माला पहनाकर उसे तिल्क लगाता है । ( प्रदेश के रिवाजके अनुसार 
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द्गूटी भी पहनायी जाती दहे यासिरमें सिन्दूर भी लगाया जाता है, 
किन्तु तिलक लगाने की प्रथा ही समुचित है । ) इ समय घू घट अथवा 
पदां नहींर्खाजातादहै। बौद्धौमें पदैका रिवाज सवथा ही नहींहै, 
इसका ध्यान रखना चाहिए | 

तदुपरान्त बौद्धाचायं वर ओर वधू दोनोंके दाये हाथ को उनके 
संरक्षकों द्वार मिलवातादहै। वर दधूके दाथ करो अपने हाथमे पकड 
लेता है । तवर बौद्धाचायं कलश से किसी गङ्कवा अथवा गिलास में जल 
लेकर उनके हाथों पर छोड़ते हूए तीन बार यह बोक्ता है-- 


सब्बे बद्धा बरप्पत्ता पच्चेकानञ्च यं बर । 
अरहन्तानञ्च तेजेन रक्षं बन्धामि सन्बसो ॥ 
तदुपरान्त क्श के गदन में ख्पेटे ए मंगस्सूत्रसे कुं भाग 
लेकर वर भौर वधु क दाये हा्थोमें क्रमशः बाँधदेतादहै ओर कलश 
के जलकोरपाच प्रकार के पल्लर्वोसेलेकर तीन बार ोडा-योड़ा वर- 
बधू पर्‌ छ्िड़कदेताहै यर इस गाथाको एक बार बोलता है-- 
इच्छितं पत्थितं तुण्डं चिप्पमेव समिज्छतु । 
सब्बे प्रेन्तु चित्तखंकप्पा चन्दो पन्नरसो यथा ॥ 
पिर दोनों पक्षो के लोग बर-वधू पर पुष्प-वषं करते दहै अथात्‌ 
उनपर पुष्प की प॑ंखुदिर्यो को फकृते दँ । तदुपरान्त उपस्थित छग अपने 
सामथ्यं के अनुसार वर-वधू को अनुकूल उपहार देते हे | 
तत्पश्चात्‌ वर-वधू मण्डप छे निकलते हँ ओर इष प्रकार विवाह 
संस्कार एण होता है। अन्त मँ भोजन, नलपान भादि उत्तम पदाः 
से अगन्वुको का स्वागत करते है । भिद्धु या बरौद्धाचायं को भौ सम्मान 
पूवक विदा करते दै ¦ 
८. प्रव्रज्या 
बोद्धधमं में प्रचलित सति के अनुसार जीवन पे एक्‌ बार सबका 
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प्र्रजित होना चाहिए । प्रत्रजित हुए. व्यचि को श्रामरोर (=सात्रणेर) 
कहते है । श्रामणेर को दस शीषं का पालन करना होता है । भामणेर- 
दीक्षा तीन दिनि, पाँच दिन, सात दिन, पन्द्रह दिन से लेकर एक-दो 
वधं तककीमीहोतीहै। इस दीक्षाको ग्रहण केर विहार में सिह्लुओं 
के साथ रहकर ध्यान-मावना एवं मनन-अध्यथन मेँ समय बिताया जातां 
है । यह दीन्ला किसी रिक्तुपेहीग्रहणकीना सकती दहै । इस दीक्षाको 
कोर गृहस्थ नदीं दे सकता | इसे जीवनम जव कमीभी सुविधानुसार 
ग्रहण किया जा सकता है। इसकी विधि मिह्लुभोको ज्ञाते होती दै) 
विनय-पिटकृ मे इसका पुरा वण्नदहै। अतः हम उसे यहो नदीं 
दे रहे हे। 
€ . इष्सम्पद्‌ 

यह दीक्ञा उन श्रामशेरो अथवा व्यचछियोंक्ो दीजातीदहै जौ 
जीवन-पय॑न्त भिल्ल रहना चाहते हे, किन्तु यदि उपसम्पन्न भिह्लुभी 
जव चाहे तब ग्रहस्य हो सक्ता है। बर्माआदि बौद्ध देशोमेंरेसादह्यी 
नियमहै। एक सप्ताह, दो स्प्ताहके ल्एिमी उपरुम्पदा छी जाती 
है! उपसम्पन्न भिक्षु के ट्र. २२७ नियम है; जिनका पाटन उन्हे 
करना होता दै । यह दौच्छा मध्यदेश (उत्तर प्रदेश सौर विहार) 
में १० भिक्षभों द्वारा सम्पनन होती हे तथा भन्य प्रदेशों ५ भिक्षुभो 
द्वारा । इस दीक्षाके छर्‌ २० वर्षं की भयु का होना मनिवाय है 
स्पैर माता-पिता से खङ्गा प्राप्त करना मी | इष दीक्षा की विधि विनय- 
पिटक मे विस्तारपृवेक दी हुई है । 

११. ्न्त्येषटि 

यह अन्तिमस्स्कारदहै। इसे ही ब्दाहकम्म तथा मतकमत्तः भी 
कहते है | 'दाहकम्मः का अथंहै मृतक का अभ्निसंस्कार करना ओर 
(मतकमत्तः का जथ है मृतक के पुण्याथं भौजन-दान आदि देना | 


क 


जब कोई व्यक्ठि मरने के सन्निकट होता है तौ उसे, महामंगल्युत्त, 
क रणीयमेत्तसुत्त भादि सूर्रका परित्राण पाठ करते दहै । उष समय यदि 
भिक्षु हो तो उत्तम, नहीतो कोदैमी आदमी सू्रकापाठ कर सकता 
है| यदि वह परित्राण पाठ सुनते-सुनते मर जायतो बडाज्ुभ मानते 
ह ¦ मरने से पूवं बौद देशोमें उस व्यक्तिके हाथसे स्पशं कराकर 
चीवर आदिभी भिक्षुभोकौदानदेतेहै। 

मरने के समय व्यक्ति को चारपाई आदि से भूमि पर कदापि नही 
उतारना चाहिए । जब मर जाय, तब चारपाई भादि सं उतार कर उसे 
पक चरा परलेटादेना चदहिएर ओर श्ुड नलसेउसे स्नान करा 
चन्दन, गुलाब-जल आदि उसके रारीर पर यत्र-तत्र क्ििंडक कर श्वेत 
चस्त्र का कफन देना चाहिए । हा, उसके शरीर मेंजो आभूषघण हो 
न्ह निकाल देना चाहिए । एक अर्थां व्रनानी चाहिए ओौर उस 
अर्थी पर उसे रखना चाहि९। चूंकि महापरिनिर्वाण के समय 
भगवान्‌ बुद्ध ने उत्तर भौर सिरहाना क्या था, इसलिए मृतक का 
भिरहाना मी उत्तर ओरही करतेरहै। अर्थी परं मृतक को रखकर 
उ पर पुष्पादि डखूदेना चाहिए ओर घर-परिवार, सम्बन्धी तथा 
पडोसी लोगो के द्वारा अर्थं उठाकर स्मशाननले जानी चाहिए । 
अथीं के साथ स्त्रियोँका जाना निषिद्ध है । केव पुरुषोंको दही अर्थीं 
के साथ नाना चाहिए । श्मशान जाते समय अपने साथ भिक्लुजों 
कोमीले जाना चाहिए । यदि भिह्लुन म्ल्लितो भगे कौ सारौ 
क्रिया बोद्धाचायं अर्थात्‌ कोई भी योस्य ब्रौद्धगहस्थ करा सकता 
है । श्मशान जाते खमय अर्थीके साथ जितने मनुष्य होते है, वे सव्र 
चड़ सावधान ओर गम्भीरता के साथ चलते दहै । सब शान्त होते 
है । उस समय अ्थींके साथव्राजामी ले जायानजा सकतादहै किन्तु 
कैव एेसा बजा जिषसे मी शोकही प्रगट हो, खुश के माव न 
धगरहोँ। दश्यां पक प्रकारका नगड़ाहोतादहै, उसे ही वजात है 
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जिसक्रा स्वर बिल्कुल शोक प्रगट करने वाखा होता है। यदिरेसा बाजा 
नहो तो ब्राजेका प्रयोजन नदीं। 

श्मयान मं जाकर लकड़ी की चिता बनानी चाहिए । चितामें 
बरीच का कुं माग खाली रखकर दोनों ओर छ्ष्खूटे गाड़ कर ब्रीच 
की खारी जगह को ख्कड़ी से भर देनी चाहिए ओर कुदं लकड़ी शेप 
रखनी चाहिए । चिता तैयार हो जाने पर अर्थी के पास सबको एकत्र 
दीना चाहिए | अमी मृतशरीर चिता पर नहीं रखना चाहिए, जव 
तक किञागेकी बिधिसम्पन्ननदहो नाय । अ्थीँकेपासर सत्रके एकत्र 
हो जाने पर समी खोग भित्तुसे चिशरण-सरहित पंचशीख ग्रहण करत 
है । यदि मिक्लुनदहोतो स्बलौग एक्साथदही त्रिशरण-पंचशील का 
उच्चारण करते हं । तदुपरान्त मृतक के धर का दायक ( उपासक ) एक 
नया श्वेत-वस््न जो कमस कमर्पाच गजहोता है, भिह्ुको दान 
करता है | उस वन्त्र को 'मतकवल्थः ( = मृतक वस्त्र) कहते हँ । भिन्लु 
के मभाव में (मतकवत्थः बौद्धाचायं लेता है, किन्तु उसे वह पील भिक्लु- 
संव को समर्पित कर देता हे। बरौद्धाचायं "मतकवस्थः अपने उपयोगः 
मे नही लास्कताहै, उसे मिज्ुही अपने चीवर आदि बनाने के 
उपयोग में हास्कतेहं। भमतकवत्थः देते समय दायक इस प्रकार 
कहता है-- 

कारकतानं अम्हाकं जातीनं दुञ्जस्थाय इम मतकचत्थं 
भिक्खसंघस्स देम । 

( इसे मिक्ल बोकूता जाता है मौर दायक दोहराता लाता है | यदि 
एक भिक्षु होता है तो भिक्लुसंघस्सः के स्थान पर “भिक्खुस्वः कदते है । 
संघ चारया चार से अधिक भिज्लुभोंके होने पर द्वी हो्तादहै।) 

तदुपरान्त भिक्त इस गाथा का तीन बार पाट करता हैः- 


अनिच्चा वत संसाया उप्पाददवयचधसभ्मिनो | 
उप्पञ्जित्वा निरऽकन्ति तेसं ब्रपसमो सुखो ।! 
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तत्पश्चात्‌ भिक्त अनिव्यता के सम्बन्ध मे' संतेप मेः उपदेश देता 
है मौर बताता हैकि सभी व्यविति इष्ती प्रकार संसारमें जन्म लेते 
मौर मरते द । हम सबको जन्म, जरा, व्याधि से रहित नि्वणप्राति 
का प्रयत्न करना चाहिए | 
तब भृतकके धर का कोद व्य्ठि ( दायक ) एक गिलास मेजर 
ठेकर एक थाली मे" धीरे-धीरे गिराताहै। समी सम्बन्धीया परिवार 
के लोग गिलास से अपना हाथ लगाए रहते दै ओर इस प्रकार तीन 
बार कहते हँ | 
इद नो आतीनं होत, सुखिता होन्त आतयो । 
तदुपरान्त भिक्ल इन गाथाभोका पाठ करता हैः-- 
उन्नमे उदक बद यथा निन्नं पवत्तति। 
एवमेव इतो दिन्नं पेतानं उपक्प्पति ।॥ ९॥ 
यथा वारिवहा पूरा परिप्रेन्ति सागरं। 
एवमेव इतो दिन्नं पेतानं उपकप्पति ॥ २॥ 
इच्छित परस्थितं तय्टं खिष्पमेव समिञ्छत। 
सभ्बे प्रेन्त॒ चित्तसंकप्पा चन्दो पन्नरसो यथा ॥६। 
आयुरारोभ्य सम्पत्ति, सग्गसम्पत्तिमेव च ! 
ततो निन्बानसम्पत्ति, इमिना ते सभिच्छत ॥४॥ 
तप्पश्न्चात्‌ मृतक को अर्थी पर से उतारकर न्ितापर रखना चाहिए । 
कफ़न के साथदही। शेष छकडिन को म्रुतक के ऊपर मी प्रकार रख 
देना चाहिए, मौर चिताको भली प्रकार जलने के किए स्थान-स्थान 
पर धौ डालना चाहिए । फिर मृतक का अपना खास सगा सम्बन्धी 
पति, पुत्र, भाई जादि तीन बार चिताकी प्रदक्तिणा करे) प्रदक्षिणा 
सिरकीओरसे शुरू करे ओर ख्याल रखे कि चिता उसके दाये 
रहे । तीन बार प्रदिणा समाप्तहोने पर सिरकी मोर से ही कपूर, 
सगर, चन्दनादि कुक सुगन्धित वस्तयो के साथ चितामेः अग 
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लगानी चाहिए । चितामे' आग लगाने बाला व्यक्ति चाहे जैखा भी 
वस्त्र पहन सकता है, किन्तु स्त्र सादा एव' दवेत होना चाहिए । इष 
अवसर के लिए विशेष रूप से किसी श्वेत वस्र को गा कर पहनने 
कौ जरूरत नहींहै। जो वस्त्र पहले से पहनते हो उसे हयी पहन 
सक्ते है | 

चितामैः आग लग जाने पर॒ भिक्ल, सैट आ सकते है, किन्तु 
सम्बन्धिय) को उस समय तक वहां रहना चाहिए, जत्र तक कि म्रृतक 
जल न जाय | इमश्ानसे लोटकर स्वको रनान करना चाहिए भौर 
अपने पहने हुए कपडो को धो लेना चाहिए | 

लिख धरम म्घ्यु हहौ उसे छीप-पोत कर शुद्ध कर लेना 
चाहिए मौर उस्मे' धूप गदि सुगन्धित पदाथं जलम कर चारो भोर 
घुमा देना चाहिए | 

तीसरे दिन दायक को अपने एक-दो सम्बन्धियो' के साथ श्मशान 
जाना चाहिए ओर एक धड़े से पानी सक्र चिता की राखपर 
डाल कर उसे शान्त करना चाहिए । चिताशन्त हो जाने पर यदि 
श्रस्थि परस्तूपबनानेकाविचारहो तो कुषं अस्थि चुन लेनी चाहिए 


सौर शेष अस्थि को रख के साथ ही नदी मेः प्रवाहित कर 
देनी चाहिए । या वहीं भूमिम गाड़ देनी चाहिए | 

जिनमे शव-दाह करने का सामथ्यं नदीँदै, वेशवकोमूमि मे 
गाड मी सकते है, किन्तु उनके लिए भी विधि ऊपर जेसौ ही हे। 

मृष्यु के सातवे, दसवे या बारहवे दिन खुविधानुसार मरत व्यक्ि 
के पुण्य के लिए. भिक्षूमो को भमतकमत्तः देते है । इसके लिए एक 
या दोदिनपृवंही भिक्षोः कौ निमंत्ित कर देते दै! भिक्षोः 
के अभाव मे" भिखारी, परिवार के शोगोः तथा विद्धान्‌ णहस्थोंको 
भोजन कराते हँ । दिधियहदहै कि निश्चित दिन प्रातःकारु से दही 
भोजनादि तैयार करते है । मोजन मे चाव, दार, रोटी, तरकारौ 
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जो मी चाहे, अच्छा होना चाहिए । कच्चेपक्के काकोई प्रश्न ही 
नही है । ११ ब्रजे दिन तक मोजन तैयार हो जाना चाहिए, क्योकि 
१२ बजे दिने पहले ही मिक्त भोञन करते ह, उसके बाद नहीं| 
इसका ध्यान रखना चाहिए । भिक्त ओं के भने पर सत्कार पूर्वक, 
उनके पैर धोकर ब्ल सुन्दर भसन पर उन्दः पंक्ति मे 
वेढाना चाहिए । बने भोजन के प्रत्येक सामान से थोडा-थोडा लेकर 
एक बतंनमे' रख कर बुदधमूतिं को चटाना चाहिए । उस समय यहं 
गाथा एक बार कहनी चाहिए :- 
अधिवासेतु नो भन्ते भोजनं परिकप्पितं । 
अलुकम्पं उपादाय परिगण्डातु सुत्तमं।, 
तदुपरन्त भिक्षुमो के सामने थालयः मे परसा हा मोजञन्‌ 
लाकर रखना चाहिए भौर उसे किसी शुद्ध, स्वच्छ वस्नसे ठक देना 
चाहिए. । यदि चीवर, तौल्या. साह्न पेसिल, वेख्म, कागज आदि 
भिन्लुओोः को दान करना चाहे" तो उन परिष्कारो को मी भोजन ऊँ 
पास ही रख कर टंक देना चाहिए । परिवारकेस्व छोगों को भाकर 
भिक्ल ओः को प्रणाम कर्‌ त्रिशरण सहित पंचशौट ग्रहण करना चाहिए । 
किरि दोनो हाय जोड़ कर इस प्रकार कहना चादिएः-- 
अम्हाक काकतस्स जातिस्स उदिस्स इमं भिक्खं 
सपरिक्लारं भिक्लसंघस्स देम । 
( इस एक भिक्षूः कता है ओर परिवार वाले दोहराते जाते है | 
यदि परिष्कारः नही तो श्सपसक्लारः शब्द्‌ छोड दिया जाता है| ) 
तन एक गिल्मस मे' पानी लेकर किसी थाली या बर्तनमे परिवार 
का प्रमुख व्यक्ति धीरे-घीरे गिराता है ओौर इस प्रकार तीन बार 
बोलता है- 
इदं नो जातौनं होतु, सुखिता होन्त॒ नातयो । 
फिर भिक्त इस प्रकार कइते है - | 
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उन्नमे उदकं वट यथा निन्तं पवत्तति। 
एवमेव इतो दिन्नं पेतानं उपकप्पति ॥ 
यथावारिव्हा पुरा परिपृरेन्ति सागरं) 
पवमव इतो दिन्नं पेतानं उपकप्पति। 
इच्छितं पत्थितं तय्दं खिप्पमेव समिञ्छतु | 
सब्बे पृरेन्त॒ चित्तसंकण्पा चन्दो पन्नरसो यथा ॥ 
आयुरारोग्य सम्पत्ति, सग्गसम्पत्तिमेव च। 
ततो निष्वान-सम्पत्ति, इमिना ते समिञ्छत्‌। 
बतन मे" सबपानीको गिरा करफेक देते दै सौर भिक्षथोको 
परस-परस कर प्रेमपूवक भोजन कराते है| मोजनोपरान्त भिक्नयो 
के हाथ-मुह धो लेने पर उनके पास आकर वेस्ते है, तब प्रमुख 
नित्त उपदेश देकर दानानुमोादन करत हे! जका उपदेश भनिव्यता 
दान, शील ओर भावना से सम्बधित होताहै। 
तत्पदचात्‌ परिवार के लोग हथ जोड कर इस प्रकार बोलते है- 
(इन गाथार्ओ को कोईैएक भिक्षु पहले क्रमशः बोलता जाता है 
ओर उसके बाद परिवार वाले बोलते हँ-) 
एत्तावता च अग्हेहि, सखम्भतं युञ्जसस्पदं ¦ 
स्वे दे वायुमोदन्व, सन्चसस्पत्ति सिद्धय! 
दानं ददन्तु सद्धाय सीर रक्खन्तु सन्नद्‌ा । 
भावनाभिरता दोन्त॒ गच्छन्तु देवता गता ॥ 
आकासटा च भूमा, देवा नागा महिद्धिका। 
पुञ्जं तं अनुमोदित्वा, चिरं रक्खन्तु सासनं ॥ 
पुञ्जं तं अयुमोदित्वा, चिरं रक्न्तु देखनं 
पुञ्जं तं अञुमोदित्वा, चिरं रक्खन्त॒ मं पर | 
इमिना पुञ्जकस्मेन, मामे बारुसमागमो। 
सतं समागमो होतु, याव निब्बान पन्तिया ॥ 
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साधु! खधु| षाष्ट] 
इसके बाद परिवार के सव्र छोग भिक्षो को प्रणाम करते है ओर 
वे उन्हे इस प्रकार बोलकर आशीर्वाद देते ईहैः- 
अभिवादनसीलिस्स निच्चं ब्डापचायिनो। 
चत्तारो धम्मा वन्ति आयु वण्णो खं बरं ।। 
तव भिक्षु चले जाते दै मौर इस प्रकार अन्त्येषटि-क्रिया सव प्रकार से 
सम्पन्न हो जाती है| मृत व्यक्छि की तृप्ति एवं स्कार के उद्देश्य से 
बद्धापूवंक कुदं दन आदि सक्कमं करना (आद्धः कहलाता है । (मतक- 
न्तः मी उसे ही कहते है । योंतो जीवितावस्थामे सर्वत्र ही एक दूसरे 
ं प्रति प्रेम-भ्यवहार प्रदशित करते ह, परन्तु मरने के पश्चात्‌ मी अपने 
(स्य, स्वजन, सम्बन्धियो के स्मरण तथा सम्पानाथं कुष्ठं दान आदि 
ण्यकमं करना सभ्य ओर शिष्ट समाज का कतव्य होता है। यही कारण 
¦ कि प्रतके-सत्कार एवं मतकभत्त प्रव्येकं देश एवं समानमे किसी न 
कसा रूपम प्रचख्तिहै | 
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श्गिरा 
संगौरस 
अग्निदत्त 
अजयक्रुमार 
अभयकुमार 
अजित 
अजितद्कुमार 
सअजितमद्र 
अरिष्ठ 
अक्णकुमार 
अर्णेनद्र 
अरुणशेखर 
अतुल्देव 
अनन्तकुमार 
अनन्तदेव 
अनाथपिण्डिक 
अनिरुद्ध 
सनुरुदडध 
अभयकीति 
अमररत्न 
अमरदेव 


बौद्ध नामो की तालिका 


खालक्छ-नामय 
अमरेन्द्र इन्दुशेखर 
अमरेन््रकुम)र इन्द्रगुस 
अलेन्दुकुमार इन्द्रविजय 
अमृतानन्द इन्द्रभद्र 
अशोककुमार इन्द्रादित्य 
अदवघोष उग्रसेन 
सदवगुत्त उदय 
असंग उदयभद्र 
अच्युतकुमार इदयादित्य 
अच्युतगामी उदयन्वन्द्र 
अमयराज उत्तरकुमार 
सनुराध उपवाण 
अनोमदर्शौ उदायी 
आदित्यकुमार उपतिष्य 
आदित्यनाथ उपनन्द 
नन्दकुमार उपसतेन 
आनन्दसेन त्रुषिदत्त 
आयं चन्द्र त्रूषिकुमार 
सार्य॑तिलक कमलशौीट 
वायंदेव कमलदेव 
व्ा्॑शूर कृमरुरत्न 


कमलाकर 
कास्यायन 
क्र तिध्वज 
कादयप 
कादयपकुमार 
कीतिराज 
कुमारगुप्त 
कुमारजीव 
कुमार काश्यप 
कुलनन्द 
करुतवधेन 
कीतिवधंन 
करुतराज 
कोख्य 
त्ेमकुमार 
क्षेमानन्द्‌ 
रुणाकर 
गुणसागर 
गुणरत्न 
गुणानन्द 
गो दन्त 


चक्रधर 
चक्षपा 
चन्द्रकीतिं 
चन्द्रगुप्त 
चन्द्रराजञ 
चन््ररोखर 
चन्द्रदेव 
चन्द्रमानु 
चिच्सेन्‌ 
चिच्रगुप् 
चन्द्‌ 
चन्दन 
जयकुमार 
जगतानन्द 
जयवघन 
जयङ्रत 
जयन्‌. 
जयन्त 
जयानन्द 
जयादित्य 
जयर कितं 
जगन्मित्र 
जयशेखर 
जयसुमन 
जयसेन 
जयदेव 


जयप्रकाश 
जयन्तकुमार 
जयादिव 
जाटीकुमार 


जितेन्द्रकुमार 


निनरुप्त 
जिनप्रभ 
जिनमद्र 
जिनसिच्र 
जिनयश 
जिनेन्द्र 
जीवक 
जीविन 


व्योतिक्रुमार 


व्यो तिपाल 
ज्ञानकुमार 
ज्ञानदेव 
ज्ञानचन्द्र 
ज्ञानप्रभ 
ज्ञानभद्र 
ज्ञानसेन 
ज्ञानेन्द्र 
लानश्री 
तारानाथ 
तिष्य 
दानपाट 
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दानश्रीमभद्र 
दिग्नाग 
दिवाकर 
दीपकर 


दीपंकरश्वीज्ञान 


देवदत्त 
देवानन्द 
दे वपा 
देशप्रिय 
देवराज 
देवेन्द्र 
देवेन््ररक्षित 
घरणीन्द्र 
धमं्ञान 
धमंरल्न 
ध्म॑पाट 
धमप्रकाश 
धमगुप्त 
धमम॑त्तेम 
धर्मक्ीतिं 
घ्मयश 
धमराज 
धपसचि 
धर्म॑शेश्वर 
धर्माकर्‌ 
घर्मानन्द्‌ 


घर्माराम 
घर्मारोक 
घर्भात्तिर 
धर्मोदयं 
ध्यानमभद्र 
ध्यानमित्र 
ध्यानरत्न 
नन्द्‌ 
नन्दसेन 
नन्द्य 
नन्दीर्‌वर 
नरेन्रकुमार 
नरेन्द्रयरा 
नागदत्त 
नागद्‌।स 
नागसेन 
नागानन्द 
नागाज्ुन 
नारद 
पद्मगुप् 
पद्‌मङुमार 
पदूमसभव्‌ 
ह 
परमाथ 
पद्माकर 
पराक्रमवाहु 
पुरुषोत्तपदेव 


पुण्यदेव 
पूण 
पू्णकमार 
प्रकाशधमं 
प्रज्ञाकर 
प्रज्ञाकरगुप्त 
प्रजञारुचि 
पदूमसेन 
पर्यीतकृमार 
प्रयुम्न 
प्रभाकर 
प्रमाकरमित् 
प्रवरसेन 
परसन्नकृ मार 
प्रसेनानित 
प्रियदशीं 
बन्धुमान 
तरखभद्र 
बदमिन्र 
कारृदेव्‌ 
बाखादिध्य 
सुद युप्त 
बुद्धघोष 
बुद्ध पा 
बद्धरत्न 
बढधमद्र 
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बुद्धमित्र 
बरद्धयश 
बृद्धादिप्य 
बो घानन्द 
बो धिक्ञान 
बो धिघमं 
बोधिप्रम 
बो धिमित्र 


बोधिरुचि 
बो धिश्री 


बोधिसेन 
भद्र वर 
भीमसेन 
भूरिदत्त 
महानाम 
महापन्थ 
महासेन 
मह्य 
महीपा 


मल्ल्किकुमार 


महेन्द्र 
सिखिन्द 
मेत्रेय 
मैतरेयनाथ 

यशकुमार 


यशो गुप्त 


यशोधर 
यशोित्र 
रक्षित 
रघ्नभानु 
रह्नरक्षित 
रत्नसन्‌ 
रत्नसार 
राष्रपा 


र¡जशेखर 
राजेन्द्र 


राब्यवधंन 
राजेन्द्रकमार 
रादु 

रेवत्‌ 

रोहण 
राजकुमार 
रो क्षेम 
खोकानन्द्‌ 
लो केवर 
वसुबन्धु 
वसुमिच्र 
विज्ञय 
वास्स्यायन 
विजयकुमार 
विजयकीतिं 
विज्यधमं 


विज्ञयवबाहु 
विज्ञयवाहन्‌ 
विज्ञयविक्रम 
विज्ञयसंभव 
विजयेदवर 
विनीतदेव 
विनीतरुचि 
विभूतिनचद्र 
विमल्कीति 
विमख्बुद्धि 
विमछ्मित्र 
विमलाक्ष 
विमोक्षसेन 
विशाख 
वीरसेन 
वीरबाहु 
वीरराज्ञ 
शार्णकर 
शाक्यभीमद्र 
शान्तरश्चित 
शान्तिदेव 
शान्तिप्रभ 
रिक्षानन्द 
श¶ीरुघमं 
शीटभद्र 
शील्मंज्च 


शणेटसागर 
शीलसेन 
शीलखादि्य 
शले 
शेलन्रर क्षित 
शावा 
रा{वल)कुमार 
ज्ुभाकर 
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शित 
श्रीदेव 
श्रीमि 
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श्रीवधघन 
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श्रीहषं 


अर्चना 
अनुला 
अनुल। देवी 
अनुप्रियां 
सनोजा 


मनोज देवी 
अनिता 


अपिता 
अञ्जलि 
सनोमा 
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संधरदेव भिहवीर 
संघपाट छुनार 
संघमद्र सदशन 
संघ मृति सुधनकुमार 
संजीवकृमार सदत्त 
स्येन्द्र सुनीतिकुमार 
सव्येन््रकुमार सुतसोम 
संघयरा स शी 
संघश्नी सशील्कुमार 
संघानन्द साकरुःत्य 
सदानन्द सनत्कुमार 
सवंज्ञदेव सुभद्र 
सर्वदानन्द्‌ साणकरुमार 
सिंह दत्त सिद्धाय 
सिहदेव सुशरवुद 
वा्तिका-नाम 
अम्बपाली कल्याणी 
अम्बिका किरण 
अशोका किरणकमारी 
आयुपाखी कम।रदेवौ 
इम्द्रलक्ष्मी कनक्कृमार 
उत्तरा क्‌चनल्ता 
उत्पला कुसुमलता 
उत्पलवरणां कुमकुमारी 
उषु सेमा 
उषाकुमारी गोदावरी 
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सर्मातिक्‌) ति 
सुन 
समध 
सरेष्र 
सुरेनद्रकुपार 
सू्ंदेव 
सूयं सोम 
स्म्रति्ञान 
हध 
दर्पकुमर 
टरपदधन 
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गौतम) 
गुणप्रिया 
नवन्द्रकरण 
न्रास्देषी 
न्वासरपतीं 
चित्ररन्या 
चित्रा 
नचट्रा 
न्चन्द्रारती 
नरन्रशौलां 


चम्पा 
जया 
जयश्री 
जयकिरोरी 
लयवर्धनी 
जयनन्दनी 
जयकुमारी 
उ्योति 
जयन्ती 
तारा 
तिष्यरक्षिता 
धम॑नन्दनी 
घमदिन्ना 
नन्दा 
निमंलला 
पुष्पख्ता 
पुष्पा 
प्रसकुमारौ 
मरेमलता 
प्रमा 
पटाचारा 
पणा 
प्रजावती 
प्रज्ञा 


प्रतिभा 


प्रतिभा कम! री 


प्रभावती 
प्रमोदनी 
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पेशला 
पद्मा 
पद्मावती 
पट्‌माबला 
प्रमिता 
पाटी 
प्रियदशिंनी 
बन्धुमती 
भद्रा 
मद्राद्ुमारौ 
भद्रावती 
पनु 
मल! 
मल्लया 
माल्ल्का 
मल्लिका देवी 
ममता 
मालती 
मनोरमा 
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माया 
यशोधरा 
यशोपती 
रेखा 
राप्यश्री 
रोहिणी 
रत्नमाला 
र्ना 
रत्नमती 
रत्नावली 
विमला 
विरा देवी 
वन्रा्ुमारौ 
विज्ञया 
विशाखा 
श्यामा 
श्यामावती 
श्यामाक्‌मारः 
श ख्वती 
राटा 
शणलकुमारौ 
राशिग्रभा 
दमा 
शैला 


श्रीदेवी 
संघमिचा 
सविता 
सुजाता 
सरिता 

सु घ्मावती 
सुप्रिया 
सुमना 
सुधा 
सुमनादेषी 
सोमा 
स्नेहप्रभा 
सुभद्रा 
सुमेधा 
सषमां 
सन्दर 
सुधमा 
सृजा 
स्वणपाक्षी 
सशीला 
हेममाला 
हेमप्रमा 
हेमल्ता 
हेममाली 


